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हक 


झण्डा ऊँचा रहे हमारा! 


रू. 500 का इनाम : 
उमा गोल्ड कवरिंग वर्कस 
उम्रा महक, .::.. मछलीपट्नम 


उमा मोल्ड कवरिंग वर्कर्स पोष्टाफिस 
असस्ी स्रोने क्वी चादर छोदे पर चिफका कर (90)0 हा ०७ 


बिकने को तैपार। 


4/ 
8. 
रथ 

शक 


फ्याकटरी : 
बेचनाथ मोदली स्ट्रीट 


आफिस: 
३१-प, माथे बीच रोड 


आन्दामामा में बच्चों की कद्दानियाँ, 
छेख, कविताएँ कौरद प्रकाशित 
द्वोती हें। सभी रचनाएँ बच्चों के 
छायक सरत्य भाषा में दोनी चाढिए। 
झुर्दर जौर मौलिक कहानियों को 
अधानता दी जाएगी। अगर कोई 
अपनी असुद्वित रखताएँ वापस 
अगाला चाई तो उन्हें अपने छेख के 
साथ पूरा पता लिखा हुआ छिफ़ाफ्रा 
स्टॉप छगा कर भेजना होगा । नहीं | 
सो किसी हालत में छेख लौटाए 
महीं जा सकते। पत्र-व्यवद्दार करने 
से कोई छाम त होगा। अनापश्यक 
पल्र-व्यवह्वार करने से समय की 
क्षति दोती है और हमारे आवश्यक 
कार्ये-कलाप में बाधा पहुँचती है। 
कुछ छोग रचताएँ भेज कर तुरंत 
पल्लों पर प्र लिखने कमाते हैं। 
| उतावल्ी करने से कोई फायदा 
महीं। आशा है, हमारे छेखक इस 
आतों को ध्यान में रख कर दसारी 
सद्दायता करेंगे। 
हु 
++ कापोछूष +- 
३७, आख्यारप्पन स्ट्रीट, मद्रास-१- 
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हिन्दी भाषा-भाषिओं के लिए 
स्तन्त्र रोचक पत्र तथा विज्ञापन का प्रस्मुख्य साघन 


१३, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट - बम्बई, 


अन्य जानकारी के लिए विज्ञापन व्यवस्थापक को ढिखें | 


गारन्टीदार 
विशुद पीतल और अन्य घातुओं के 
सुस्दर सुमग साँचों में इले हुए बर्तन! 


इन्डियन मेटल और मेटलर्जिकल कार्पोरेशन 
४९८, प्रिंठ स्ट्री:..*+.. मद्राल-३- 


(वध 'फतण्ण 30 


हज भाषाओं में चन्दामामा 
मौं-बच्चों के सिए एक सचित्त मासिक पत्र 
मीठी कहानियाँ, मनोर॑जक व्यग्य-चित्र, खुन्दर 
कविताएँ, पहेक्तियाँ और तरदइ तरह के छेख । 
हिन्दी 
तेलगू 
तमिल 
कब्नढ 
भाषाओं में प्रकाशित द्वोता है । 
बुक धत्ति का शाम 
एक स्लाछ का चन्‍्दा ७] 
दो साक्त का का ८) 


अगर आप चाहते हैं कि चत्दामामा आप को हर मदीने 
नियम से मिलता रहे तो चन्दामामा के प्रादक बन जाइए । 


६3 
चन्दामामा पब्लिकेपन्स 


पो, बा. १६८६ ३. मद्रास-१. 


मँ-ब्लों का मासिक रा 
अंडक्क। लक्रपाणी 


सदियों की गुलामी के वाद १९४७ की १५ अगस्त को भारत 
आजाद हुआ | अंग्रेज़ बोरिया-बैंघना बाघ कर हिन्दुस्तान छोड़ कर 
रशना हुए। दिल्ली में हिन्दृस्तनियों की अपनी सरकार राज 
करने लगी। नूतन संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान 
परिषद्‌ की स्थापना हुई इप परिषद्‌ ने कठिन श्रम फरके जो 
सैव्रिघान बनाया वह गत मास की २६ को अमल में आया।. 
इपके माने है कि २६ जनारी १९५० से भाखरप एक 
सर्व-खतन्त्र प्रजातन्त्र हो गया। चन्दामामा के मुख-पट्ध पर जो 
चित्र छुपा है बद भारत के राष्ट्रपति का झण्डा हे। 

यद्यपि भारत नाम के लिए ख्ततन्त्र हो गण हैं तो भी सो 
खतन्त्रता अभी दें प्रत्न करनी है। वह ख्तन्त्रता भारत के हरेक 
वर्ग, धर्म और व्यक्ति के कठोर अम और स्वार्थ -स्याग से ही मिल 
सकती है। आश्चा हे, ऐसी खतन्वता प्राप्त करने के हम योग्य 
बनेंगे और भारत नूतन-संविघन के अन्तर्गत हर प्रकार से 
उन्नति करेगा। भारत के नवोदित प्रजआतन्त्र के उपलक्ष्य 
में इम चन्द्रामामा के पाठकों का अभिनन्दन करो हैं। है 
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छल डाजगोपाछाचारी 


हि, बाबू 


#॥ एेडत जपाइरलाल नेदर 


कै चल्लमभाई पंडेछ 


पका बार वर्षमान का पिंजड़ा और भी 
सजाया गया | चपता ने और मी चार पौंच 
गदे बिक कर वर्षभान के हिए खूब मुठ्ययम 
बिछौना बिछा दिया । इससे उसको राद में 
ज़्यादा तक़ीफ न हुई। किसान थोड़े पर 
सवार था। उसके पीछे चपला भी वर्षमान 
की पेटी को हाथ में थामे बैठ गई । चपलछा 
करे-अनुरोध करने फर वे छोग राह में जगह- 
जगह हकते धीरे-धीरे चलने छगो । क्योंकि 
उसे ढर था कि राह की थकान से कहीं 
बर्धमान की तन्दुरुस्ती न बिग जाए। 
हेकिन उसके पिता को वर्धमान की कुछ 
भी परवाह नथी। वह जितनी जल्दी हो 
दोनों द्वायों रुपए बटना चाहता थां। इसलिए 
वह राह के हर एक गँव में वर्षमान का 
तमाशा दिखाता हुआ चल। छोगों के कानों 
में कत्र तक इस विचिल् जीव कीं झोहरत 


फैल चुकी थी जो कि टीक उन्हीं की तरह 
खाता-पीता, दँसता-बोह़ता और सब काम 
करता है। इसलिए तमाशा देखने वालों की 
कमी न थी। किसान के आगे रुपयों की 
वर्षा हो रदी थी। दिन-दिन्‌ वर्षमान का 
स्वास्थ्य बिगड़ता जा रह्य था। बद दिन-दिन 
घुल-युरू कर दुषल्--पतला हो रहा था। 
लेकिन किसान को इसी क्या परवाह! उसे 
डर था तो इस बात का कि करों यह 
राजधानी पहुँचने के पहले ही न मर जाए। 
अगर ऐसा हुआ तो वह राजा भर रानी 
से ईनाम नहीं पा सकेगा! 

* क्यों मई ! तुम मुझे धोखा देकर मर 
तो न बाजोगे ! यदि ऐसा हुआ तो सारी 
बात ही चौपट हो आएगी। अरे; जरा राजधानी 
पहुँचने तक तो बचे रहो।” किसान ने 
बर्षमान से कहा । 


गल्थिस ट्रावेल्स का स्वेच्छानुबाद 


नमन ये राजधनी ५5ुवे। बहनों कई 
जगद वर्षन का तन श्ष। दिखाया गया। सरे 
झट्टर में धूप मच गई। इसी सब राजदूओं ने 
किक्ष न के पास अंक कटा कि “रनी सहया 
इते देन कहती हैं। इसलिए चउ कर रनव.स 
मेंतम.ध्ा दिस्तओ। ' बस, यह सुनते ही किस न 
ने स्रोच। कि मेरी तक़रीर खुछी। बह कवर 
तक इसो मौफ़े की ताक में गैठा या । बड़ मन ही 
मन सोचने छूग; छि र.नी वर्ध न का तमा 
देल्ो के बद उसे क्य-क्ब् ई 
आय प्धं तत के मन में उ 


अज्नी इस जिन्दगी से बेजर दो उठ था। 
बह सोचने रूगा कि कैसे रद्ों से झग 
निककें। उसी कोझिश में अगर जन भी 
अली ऊए तो कोई परवह नहीं। 

यह किस न तुस्न वर्षय;न की पेटी हाथ में 
लेकर रमव सजा पहुँचा । दोनों ने झुक कर 
रनी स हा को सरूम किया और पेटी खोल 
कर <थ।न को दिखाया। उसे देख कर 
रनी स हबा बहुत खुश हुईं। उन्होंने पूछा- 
* उुम्दें देख कर मुझ्ले वहुत खुशी हो री 
है। का तुत् हमरी बोली समझते दो! 
ब्रग तुत सुझसे बातचीत कर से हो!” 


हर भी कर सख्ता हैं। बड़े 
आात है कि मुझे ज.पक़े द्षन हुए।" 
चर्षनान ने कहा। 

अब्र तो 7.नी की खुशी का ठिकना न 
रहा किसन से पूछा--'' क्या तुत्र 
इसे मुझे दे दो' फफ्रे लिए एक 
झाख अशर्फियो दूँगी |!” यद सुन कर किसन 
मन ही मन छूइ उठा । उसको इससे उदा 
और क्या चादिए था! ठिस पर बवतन की 
सतन्दुरुधओ भी दिनों-दिन विगड़डी आ रही 
थी। कह्टों वह मर गदा तो ! यह सब्र वह 


पहले ही सोत चुका था। इसलिए यह 
सुस्त २ 


हो गया। 
ध्यरे मुन्‍्ने ! तुतर ऊपे राध्कि 


होगी। छेफिन मेरी एक बिनती टै। जाप 
इस चअपत्म को भी रहीं रदते दीजिए। 
क्योंकि इसे छोड़ू कर मैं नहीं रह सकता। ” 


/ब दिया। 
*अब्ज ते चरका भी कहीं रोगी । मैं 
इसका खरा इंतजाम कर दूँगी।" तुशत रानी 


ने कहां। किसान यह बात सुनते ही और 
भी ख़ुश हो गया। उसके लिए यह बड़े 
गर्य फी बात थी कि उसकी बेटी राजमहल 
में रहे। बढ रानी साहवा और चपछा से 
विदा लेकर पर चत्म तो खुशी के मारे 
उसके पैर धरती पर नहीं पड़ते वे। 
वर्षमान को साबघ,नी से अपनी दबेली 
पर उठा कर रनी सीधे राजा साहब के 
पास गई | वर्षन/न को उनके सामने रख कर 
उन्होंने पूछा--“ क्यों, इसते बढ़ कर 
भजीष चीज़ आपने कहीं देखी है! " 
अचरज के मारे राजा के मैंदर से बात 
जे निकही। उन्होंने वर्षनान से पूछा-- 
“तुम कौन हो ! कहाँ से आए हो! तुम 
अपनी सारी कट्ानी हमें कह सुनाओ ! " 
वर्धनान ने जब अपनी रामकदली कह 
सुनाई तो राजा के अचरज का ठिकाना न रदा। 
अब वर्षमान बढ़े आराम के साथ राज 
महरू में रहने झूगा। चपस् हमेक्षा उसी के 
साथ रहती। उसके छिए रानी साहवा ने 
एक सुन्दर सन्दूक बनवा दिया। उसमें 
खिड्कियों और दरवाजे भी ये। अन्दर मेज 
कुर्सियों भी रख दी गईं। उसके लिए. एक 
सुन्दर परक्क भी उसमें डाछ दिया गया। 


एन ने उसके छिए दो नदी सी चेंद्री पी 
आठियें। और कटोरियों बनवाई। जब राजा 
रानी भोजन करने बैठते तो वर्धमान थी 
अएनी हन्‍्दों ग्राल्ली लेकर उनके साथ मैठ 
जाता। उसको उतने देग से खाते देखकर 
रनी साहब को बड़ी खुशी होती थी। 

एक दिन मोजन के समय वर्षमान के 
सिर पर कड्टी आफ्रात आ गई। लेकिन ईइक 
की कृपए से बह वार-बारू बच गया। बात 
यह हुई--रानी साहवा के पास एक कुबड़ा 
और बौना नौकर रहता था। वह भी वर्धआान 
से पौच गुना बड़ा आ। एक [दिन उसने 


चन्दामामा 


अकेले में वर्धहन को पकड् लिझा और एक 
पी फे कटोरे में ढक कर दसता और ताल्यों 
अजाता भाग गया। कुछ क्षण बाद जब रनी 
साहवा और चाझ उपर से निरकूहीं तो पररा 
फर मैँद बाए खड़ी रहीं। फिर चस्टा ने किसी 

आहर निकत्म। तब तक कर्ीान 


ने पे भी एक बार ऐसा ही 
ै, क्यों उसे दर्षतान को 


झुझने में बड़ा मजा आता था? पिछली 
बार उसने एक हड्डी के खोंखले में 
वर्धधान को कमर तक घुसा दिया था। 
आखिर दर्धमन बड़ी मुझकिक से निकक 
सका था। बर रानी सद्बा से 
शिकायत न की थी। इसीसे बना दस 
गद्य थां। लेकिन अब कीतो उससे 


हसेझ्ा के लिए पिंड छूट गया। 
बर्धनन इस तरह दो सारू तक राज 
महल में रहा। उसे यहाँ सप तरह का 


आराम आ। लेकिन मन ही मन यह 
हिस्ता से घुट्म जा रहा था। उसका मन इस 
राक्षेसों की दुनियों से भाग कर फिर से इन्स,नों 
जाने के लिए उटपटा रहा था। 
मय राजा और रानी हो किसी काम 
से समुन्दर के कितरे के एक गेँ.व में ज.ना 
रानी के सथ चर्म और वर्धनान मी 
सफ़र में दोनों बहुत थक गए। 

» मेरा ज्ञी बिल्कुछ अच्छा नहीं है। 
मुझे एक बार समुन्दर की हया खिल्म 
लूओ तो अच्छा हो।”” बर्षगन ने चपतला 


से कहा। उसने मन में फ्लेचा “ चलो, कम 
से कम एक बार समन्दर के 
तो हो जएँ। ! 


न बहुत थकी-मौंदी थी। 
इसलिए उसने वह पेटी एक छोकरे के हाथ 
में देकर कहा--" देखो, इसको द्वाय से 
कमी छोड़ना मत। हिफ्राजत से स्खना।” 
केकिन वह छडुका विलकुछ अहहड़ था। 
उसने वर्धमान फी पेट्टी समुन्दर के किनारे 
एक चट्टन पर रख दी और ख़ुद चिढड़ियों के 
अण्डे खोजने कहीं चला गया। 
उसी समय एक बाज उड़ता हुआ कहीं 
आशथा। उसने उस पेटी को देख तो झपटा 
और पत्नों में पक कर समुन्दर की ओर 
चढा गया। 

रानी श्राहया और चपत् ने समझा कि 
उनका ध्यारा नन्‍्द्रा 'मुत्ता' समुन्दर में दूब 
गया। उन्हें बढ़ा दुख हुआ। लेकिन वास्तव 
में वर्षप्ान समुन्दर में ढूबा नहीं। उस वाज 
ने थोड़ी दूर उड़ने के बाद पेटी को छोड़ 
दिया। पेटी समुन्दर की रुहरों में उतराती 


बड़ी दूर चली गईं। इतने में एक जहाज 
उपर से निऊल्य। जहाज़ियों की नज़र उस 
पर पड़ी। उन्होंने वर्धन।न को निकाल ल्या। 
फ़िर उसझ्ा सरा द्वाल सुनने के बाद उसे 
जपने देश में उतार दिया। 

अब वर्षम्रान ने देश-विदेश घूमना छोड़ 
दिया। उसने व्यह कर लिया। चार-पांच 
बरसों में वह दो-सीन बच्चों का बाप भी हो 
गया। बढ अब व्यापार करता है, और बड़े 
मजे से अपनी जिन्दगी किता रहा है। 

अब भी उस देक्ष के सभी छोग क्या 
क्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, बढ़े चांव से 
उसकी यात्रा की विचित्र कद्ानियों काते- 
सुनते हैं । अब भी उन कद्टानियों को सुन कर 
उनके अचरज का कोई ठिकाना नहीं रूता । 

क्यों बचो ! वर्धधान की विचित्र यात्रा की 
ये कहानियों सुन कर क्या तुख्हारे मन में 
जचरज नहीँ हुआ ! [ समाप्त 


_ जमाने में स्वामी भोजनानन्द नामक 
'एक कपटी साधु रहता था। वद गाँव-गौव 
घूम कर लोगों को अच्छी-भच्छी कदानियों 
सुनाता औ( हू्बे-झस्बे उपदेश देता था। 
यही उसका पेशा था। सब छोग उसे बड़ा 
भरी भक्त समझते थे। उसने रु्पी दाढ़ी 
बढ़ा की थी भौर गेरुए बल्न पहन लिए गे। 
गले में रुक की माहाएँ भी छटकती थीं। 
जहाँ चार आदमी मिल जाते वहीं कह 
व्याश्यान देने रुगता-- 

»आहयो और ऋनो! हमसेश्ना सच 
बोछो ! किसी को ठगों मत! हमेझा दान 
धर्म करते रहों। धन का लोम छोड़ दो और 
अपने पराए का मेद भू जाओ। हमेशा 
कर्तव्य का ध्यान रखों। कर्म करो, मगर फछ 
की आशा न रखों। कर्म के फठ का मार 
स्वामी भोजनानन्द पर छोड़ दो। कही तुम्दारी 
नैया खेकर पार पहुँचा देंगे। इसी राह पर 


चरने से तुम तर सकते हो।”” इस तरह 
स्वामी भोजनानन्द जब व्याख्यान झड़ने 
झूगते तो छुनने वाले, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, 
क्या औरत, क्या मर्द,' सभी सुध-बुध खो 
बैठते और एक स्वर से 'स्वामीबी की जय! 
बोढने छूगते। दुनिया के काम-काज से 
उनका जी उचट जाता और उनों' से 
ज्यादातर छोग स्वामीजी के चेले बन जाते। 

जब इस तरह से बहुत छोग उसके चेले 
बन गए तो उसने भगवान की पूजा के बहाने 
उनसे बहुत सा रुपया जमा कर लियां। इस 
रुपए से उसने भगवान की एक सोने की 
ठोस मूर्ति बनया कर अपनी झोली में 
छिपा टी। 

इस बगुला-भगत का बनावटी रूप देख 
कर खब छोग थोखा खा गए। वे सब आपस 
में एक दूसरे से कहते---“ हमारे स्वामीजी 
तो मानों भगवान के अक्तार हैं। देखो न, 


दामग्रसाद तजिपाढी 


उन्हें घन तथा रूप का मोह छू तक नहीं 
गया है। सचमुच हमारे मं से दी ऐसे 
गुरू इमें मिक गए। "! 

इस तरह भोढ़े दी दिनों में उसका नाम 
छोटे-छोटे गोबों में भी फैक गणा। बहुत से 
घनी-म.नीं लोग उसके चेले बन गए। जहाँ 
देखो, वहीं स्वामीजी की चर्चा होने रमी। 
अप ढोगों में उन्हें अपना मेहमान बनने के 
छिए होडू-सी होने झगी। सभी उन्हें जपने 
घर बुडाना चरते। दर कोई उन्हें अपने पर 
खिरा-पिलां कर असनी से तर जाना चहता 
था। ओर स्वामीजी भी ऐसे दस्राह् थे कि 
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किसी को निराश करना नहीं चाहते ये। 
छेकिन बेच.रे करते क्या! उनके पास 
काफ़ी सतय न था। 

स्वामीजी बहुत से गैँवों में घूमे। 
कितने ही अनीर रोग स्वादो जी को 
भजन करा कर बड़ी ऋस,नी से तर 
गए। भरा, स्वामीजी के सिवा यह काम 
और कौन कर सकता था! 

आलिर एक दिन स्वमी जी के एक 
उरीब चेले की वारी आई। उसका 
न्यौता स्व.मीडी ने स्वीकार कर लिया। 
इससे ददू कर और क्या दो सकता था! 
छेडिन बह बेचारा बहुत गरीब था। उसे 
कोई उध्य न सुझा कि बढ़ उन्हें करे लिछावे ! 
अगर स्वामीजी की सेवा में कोई तृटि रह 
गई तो दब मरने के छिए हर कहीं चुल्त 
अर पनी तक न मिलेगा। अगर स्थमीजी 
का रोंजा दुल्लेगा तो उसे कितना बड़ा पाप 
छोगगा ! आख़िर किसी न हिसी तरह उसने 
मोजन का सरहा प्रदन्ध कर लिया। स्वामीजी 
जीमने के लिए आए तो उन्हें बढ़ा जाश्र्य 
हुआ। ऐसा तर-मारू तो बड़े-बड़े 
अमीरों के पर से भी न मिला था। उन्होंने 
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खाने-पीने के बाद पूछा-' बेटा! हमने 
तो सुना था कि तुम बड़े गरीब हो! 
फिर तुमने ऐसा रुजसी भोग कहाँ से 
जुराबा ! ! 

चेल्ा सिर हुका कर बोल---“ यह 
सब स्व.भीजी की कृपा है।”? 

स्वामीजी ने मन ही रून सोचा -- 
“मराउमत द्वोता है इस पर दमरे 
व्याख्यनों का जादू खूप चढ्मा है।! 
उन्होंने चेढ़े सेकहा--/ बेटा ! तुष्दारी 
सेवा, विनय और शीक देख कर हम 
बहुत प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए हमारी यह हों तो एक ही दिन की दायत में उसका 
इच्छा है कि और दो चर दिन रहीं टहर दिकता निक गया थां। फिर चार दिन तक 
कर तुख्दारे मन को अलन्द पहुँचवें।” स्वामी जी को दह क्या खिलाएगा? 

यह सुन कर उसके दूसरे रुप चेके . अश्लिर डिसी तरह उस वेचारे ने अपने 
अचरज में पड़ गए। उन्होंने सोचा-- आए को ढदस बेंधाया। उसे स्पमीजी का 
+स्वामीजी तो बड़े-बड़े अप्रीरों के पर भी उपदेश खूब याद था। स्वमी जी नें कहां है 
एक-दो दिन से ज्यादा नहीं. ठदस्ते। था--" भाने पराए का भेद भुझ दो। | 
सचमुच यद्ट बड़ा भरुषशली है। नहीं कर्म करो, मगर फड़ का भार स्वामी 
तो इसकी श्षोंप्टी में स्वमीजी क्यों । 
झरना चढ्ते ! !”! बातों को याद किया। 

| 


छेकिन स्वमीजी की यह बात सुनते है. उस उ़रीव के पर स्वामीजी चार 
उस ग़रीब के सिर पर पहाडू-सा टूट पड़ा। दिन टहरे। राजा-मद्ारज्ञाओं के पर भी 
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रा हुई थी। स्वामी 
जी उस चेल़े से बहुत खुश हुए। उन्होंने 
उसे अनगिनत आश्ीप दिए। लेकिन उनके 
मन में थार-वार अचरज होता। 
बे बार-बार उससे पूछते-“ बेटा! हमने 
तो छना था तुत बड़े ग़रीव हों। फिर तुमने 
इतनी धूम-धाम से हमारी सेवा-टहल कंसे 
की 

बेटा दर बार यही जवाब देता--“ यद 
सब स्वामीजी की झुपा हैं। नहीं तो मेरी 
विसात ही क्या !”” 

आर-पौच दिन द्वो जाने के बाद स्वामी 
जी यहाँ से चछने छगे। जाने के पहले 
उन्होंने अपने चेले को युद्ा कर डेद-दो घंटे 
तक हुम्बा उपदेश दिया। सब कुछ सुन कर 
येले ने इतनां ही कहा--/ सब स्वामीजी 
की छुपा है। 


राह में थोड़ी दूर चलने के बाद स्वामी 
जी के मन में एक खटका पैदा हुआ। जाने 
क्यों, उन्हें अपनी झोडी बहुत इृएक्री 
माठ्स हुई। 

उन्होंने धरथराते हाथों से झोली खोली 
और ट्टोछ कर देखा। सोने की भूर्ति हाथ 
आई। अरे--इतनी हल्की! बाहर निकारू 
कर उल्टा-पुरुय तो मांदम दुआ कि मूर्ति 
अन्दर से खोखली हो गई है; पेंसेरी 
अर सोने में से सिफ्रे चार-पॉँच तोछा ही 
क्च गया है। स्वामीजी की औँखों के भागे 
अंधेरा छा गया और उन्होंने मन ही मन 
कहा-- मैंने आज तक छख्ों को उपदेश 
दिया और हजारों को मुक्ति पाने का उपाय 
कतत्यया। छेकिन आज मुझे एक ऐसा चेल्ल 
मिला जिसने मेरी आँखों की पही खोल दी 
और मुझे मुक्ति का मार्ग दिला दिया। ” 


रा एक वूढ़ा रता था। उसका 
नाम क्‍या था यह तो मुझे नहीं माउस। 
छेकिन गांव के छोग उसे “बाबा! कहते 
थे। बाबा बड़ा विद्वन, बुद्धिमान और 
दयावान था। उस गँव के सब झोग उसका 
बढ़ा सम्मान करते थे। उस गाँव का सुख्िया 
भी कही था। गेँँव के छोटे बच्चे बाबा को 
बहुत प्यार करते ये। बाबा को देखे बिना 
और उससे कुछ बात किए. बिना बच्चों को 
कल नहीं पड़ती थी। 

उस गाँव के सब छोग बाबा को अपने 
पिता के समान मानते थे। अगर किसी को 
कोई तकडीफ़ ढोती तो बह दौड़ा-दौड़ा बाबा 
के पास पहुँच जाता था। वाया भी सबको 
अपने बच्चों के समान समझता और उनकी 
मदद करता रइता था। उसकी सल्यद के 
बिना गँव का कोई काम नहीं होता था। 


बाबा पिल्कुछ अफरेझा था। न कोई बीबी, 
न बाल-चसे । 

बाद्या हमेशा कुछ न कुछ पदृता-लिखता 
रहता था। उसे अच्छे-अच्छे प्ैथों से बड़ा 
प्रेन था। इसीलिए उसने गोँव से थोड़ी दूर 
एक ऊँले टीले पर अपना पर बना लिया 
आा। वहौं कई अल्मारियों में उसकी किताये 
जतन से रखी रहती थीं। ब्यो! यह न 
समझना कि उसकी किताबें तुम छोगों की 
किताबों की तरद छवी हुई होती थीं। कहीं, 
उस ज़माने में छापे-छाने थे कहाँ! उस 
समय किताबें हाथ से ही टिखी जाती थीं। 
इसीलिए इस में बहुत मेहनत छगती थी और 
उनका दाम भी बहुत ज़्यादा होता था। एक 
एक किताब ख़रीदने में बहुत-सा हफ्या छग 
जाता था। बाबा की सभी किताबें बहुत 
वेशक्रीमती थीं। 


शोभा देवी 


बाषा के मैठक-खाने से हरे-मरे खेत 
है! मैदान दिलाई देते। बह इइय ऐसा 
हगता था म.नों हरी मख्लतली कालीन बिछा 
दी गई दो। खेतों गें हमेझा क्रिसन लोग 
काम करते हुए दिखाई देते । बाबा सदर सत्र 
देखते एक किताब लेकर रैठ जाते और फ़िर 
तन मन #ी सुध भूर जते। 
डिस टीले पर बाबा का पर था, उस के 
नीचे ही गंव बसा था। गेँब के एक छोर 
पर एक नदी बहती थी । गेंव की जमीन की 
सतद नीची थी। इसलिए नदी के उस 
रे पर पनी को रोकने के हि पत्वरों 


७> ७७ ध््त्य 
का एक बढ़ा बाँध था। एक दिन दोपहर 
को बाबा घर में रैंठे-बैठे एक किताब पढ़ 
रदे ये कि अचनऊ उनहीं नजर नही के 
बंष पर पढड्ी। वाषा जानते ये कि बंध 
एक जगह कत्जोर हो नया थां। उसकी 
मरम्मत भी की गई थी। छेकिन न जाने 
कगें, उसमें फिर से दरारें पड़ गई थीं। 
बाबा ने देखा, उन्हीं दररों से ५.नी 
धीरे-धीरे बाहर निकल रद्या हैं। बाबा 
जन गए कि थोड़ी ही देर में वह दरर 
बड़ी हो जाएगी और एक पण्टे में 
बॉँध टूट जाएगा। उन्दोंने तुरंत क्रिताप बन्द 
कर दी। 

वाद्य बड़े सोच में पड़ू गए। गाँव बले 
औरत-मर्द समी खेतों में काम करने चले 
गए ये। घरों में दच्यों, बृढ़ों और अपादिजों 
के सिवा और कोई न थे। उन बेचरों को 
स्वप्न में भी बोध टूटने फी आशड्ट! न हुई थी। 
थोड़ी ही देर में अब बोध टूटेगा और सरा 
गैँब बह ऊएगा। तो इन अगोषों को हसने 
से कैसे बचाया जाय! यात्रा के समने यही 
सवाल था। थाज बढ़े थे। वह खुद खेतों में 
जाकर सबको सूचित नहीं कर सकते ये। 


ख़बर देने के रण पस में और कोई 
था नहीं। भ्न्ना के पर के अस-फस 
कोई प भी नहीं था। और इतना समय 
भऔ कहाँ था! न जाने, बोध कब हट 
जाए। तो फिर कि क्या जाय ! 

सोचतेसोपते बाबा ने फिर एक 
बार दरार की जोर देखा। दरर तय तक 
कर भी चौड़ी हो चुड़ी भी। पनी जौर 
भी तेजी से बहने छग गया था। 

बाबा ने तुस्त रसोईपर में जकर 
थोड़ी सी आग छे री । सबसे पहले झरपट 
उसने धणों से भी प्यरी असनी किताबों में 
अगर छगा दी। बाद घर के फिडवाड़े में 
पढ़ी पुआल की देरी को $ूँक दिया। कुछ 
क्षण में टीले के चरों जोर बुँआ ही बुआ 
छा गंवा जौर लापटें भड्क उठीं। 

टीछे पर से भुए के घथ-टोप बादुक 
उमड़ते देख खेतों में काम करते हुए 
छोग चिछते हुए दौड़ पढ़े--/ दौड़ो। 
दौड़ों! हाथ रे, बाबा के पर में जाग छग 
गई। दौड़ो! दौड़ों! " सारा गँव टीले पर 
जमा हो गया जौर जतुस्ता से आग बुझने 
की फोशिक्ष करने छगे। 


हेफित बाबा ने छोगों को ढॉट कर 
कट्ठा--/ चिडओ मत! बेकर हल मत 
करो। जो में फहता हैं, मुल्तैदी से करो। 
दौड़ कर पर जाओ। बचे, बढ़े, मार-मवेशी 
ओ कुछ पर में हों, सत्र को झटपट लाकर 
इस टीले पर इकझ्ठा कर दो। देखना, पर में 
कोई छूट न जाय। तुरस जाओ! एक पक्ष 
मी देर न करों। समय नहीं है। पीछे सब 
कुछ बता दूँगा।!” 

यह सुन कर सब लोग पच्चो-पेक्ष में 
पड़ गए। लेकिन किस की मज़ाल थी जो 
बाबा का हुका टाल्ता? स्त्रों को ल्यूप 


माठ्म था कि बाबा कभी झूठ नहीं बोस्ता 
जौर उसकी हर बात में कोई गदर अर्य 
जअरूप रहता है। इसलिए लोगों ने जरा भी 
देरी न की। दोढ़े-दोड़े अपने घर गए जौर 
बच्चों, बूदों, माल-मवेक्षियों, सब को टीले 
पर छे आए। कोई पीछे नहीं छूटा। बाबा 
का मतलब फिसी की समझ में नहीं आता 
था। सप छोग अचरज में पढ़े हुए थे। इतने 
में बाबा ने बौंध की तरफ उँगली उठाते हुए 
कंहा--“ जरा उषर तो देखो |! 

बाबा की वात पूरी मीन हुई थी कि 
भख्कर भावाज के साथ वह बौंध टूट गया। 
बंध का ट्ूटना था कि नदी का पानी 
उछला और सारा गौंव डूब गया। 

अब वाया फ्री बातें सक्‍क्री समझ में 
आ गईं। बाबा ने उनको बचाने के लिए 
कितना बढ़ा त्याग किया था, यह भी उनको 


मास दो गया। बाबा के प्रति उनकी बढ्धा 
सौगुनी ददू_ गई। जब लोग जान गए कि 
बाबा ने उनको बचने के लिए. अपनी जन 
से भी ८्यारी किताबों में खुद अपने द्वाथों से 
आग लरूगाई थ्री, तब उनकी विहस्ता फी हृद 
न रही। वे छूट-छूट कर रोने छो। 

तब बाबा ने कद्दा--/ माइयो! रोभो 
नहीं। यह सच है कि मैं उन किताबों को 
बहुत प्यार करता था। लेकिन तुम छोगों 
की जान कचाने के लिए फ़िताब क्या, अपनी 
जान तक दे सकता हैँ। मेरे लिए यही सबसे 
बढ़ी खुशी की बात है कि तुम सब छोग 
इस तरद बालू-बाकू बच कर यहाँ जा 


रा. झद्दर में एक राजा रहता भा। वह 
'बढ़ा झक्की था। अपनी इस कमज़ोरी के 
कारण वह कभी-कभी बड़ी मुसीबत में पढ़ 
जाता था। उसी झहर में, बाबूराम नाम का 
एक बढ़ा धूर्त रहता था। यह अपने को बड़ा 
भारी ज्योतिषी कहता था 'और छोगों को 
ठगता फिरता था। लेकिन, वास्तव में बह 
ज्योतिष-विद्या बिलकुछ नहीं जानता था। पर 
अपनी चतुराई से यह थोड़े ही दिन में 
मशहूर हो गया। उसको राजा ने भी अपना 
दरबारी ज्योतिषी बना छिया। 
एक बार उस उुज में अकाल पड़ा। राजा ने 
ज्योतिषी को मुल्य कर पूछा---* बताओो ! यह 
अकार कैसे दूर हो सकता है!” 
ज्योतिषी ने थोड़ी देर तक सोच-विचार 
कर जवाब दिया-/ आप जकाठ की कुछ चिंता 
न फ्रीमिए। उससे भी एक बड़ी भारी 
मुसीक्त इस राज पर आने बाली है। मुसे 


तेसा जान पढ़ता है कि कोई पड़ोसी राजा 
कीघ्र ही इस राज पर चढ़ाई करने बाला 
है।” यों कदते-कहते बह बीच में ही रुक 
गया। राजा तो झफ्की था द्वी! ज्योतिषी की 
बांते सुन कर वह और भी घबरा गया और पूठने 
छूगा--- तुस्हारे पोधी-पत्रे और क्या कहते 
हैं! बताओो तो!” “पत्रा बताता हैं कि 
आगे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आपकी 
जन्म-पत्री तो कहती है कि आपको अपना 
राज-पाट खोकर जद्गछ में छिप कर रहमा 
पढ़ेगा। मैं भी इसी के बारे में सोच रदा 
हैं। ”” बादूराम ने बहुत भय दिखाते हुए कहा। 

यह सुन कर राजा को इतनी चिन्ता हुई 
कि वह वीमार पड़ गया। उसकी बीमारी की 
ख़बर सुन कर पड़ोस का एक राजा सचमुच 
ही चई आाया। राजा ने फिर वाबूराम की 
राय मौंगी। बावूराम ने कहा-“ जन्म-पत्री 
के अनुसार तो आपको जज्गल में जाकर 


रहना दी दै। इसलिए जुपके से भाग जाइए 
तो बेहतर हो।”” उसकी ये बातें सुन कर 
बेवकूफ राजा बहुत-सा धन साथ लेकर चुपके 
से जक़छ की तरफ भाग गया। इस तरह 
पड़ोसी राजा ने बढ़ी आसानी से उस राज 
पर कब्ज़ा कर लिया। 

राजा तो अब अज़्छों की ख़ाक छानने 
या और पूर्स ज्योतिषी झहर में मौज मार 
रहा था। नए राजा की खुझामद करके कह 
'(खारी ज्योतिषी बना रहा। 

इतना दी नहीं, उसने नए राजा के ऐसे 
कान भरे कि दद पुराने राजा को जान से मरवा 
डालने की धुन में ५ड गया। उसने ऐव्यन 


किया कि ' जो उस भगोड़े राजा का सिर 
काट कर ले आएगा, उसे बड़ा भारी ईनाम 
दिया जाएगा |! यह सुन कर ज्योतिषी 
का मन छछचा गया और यह सोचने 
छूगा कि किसी न किसी तरह उस राजा 
का सिर काट कर इनाम पाना चाहिए। 
इसलिए कह दरबार से कुछ दिन की 
छुद्दी लेकर उस जाकर में पहुँचा, जहाँ 
उसका पुराना माछिक बड़े कष्ट से अपने 
दिन काट रहा था। . राजा के पास जाकर 
उसने ऐसी सूरत बनाई जैसे सचमुच ही 
यह राजा की हारत पर तरस खा रहा हो। 
उसने झूठ-सूठ कह दिया--' मुझे नए राजा 
ने झदर से निकाल दिया है।' बेचारे राजा 
को उसकी बातें सुन कर बड़ा तरस आया। 
बावूराम यहीं जहर में रहने छगा 
जिससे राजा को उस पर पूरी तरह विश्वास हो। 
बह हमेक्षा राजा के साथ रहता और कमी 
अडछाग नहीं होता था। 
एक दिन राजा अपने मन्‍्त्री और बाबूराम 
के साथ जज़र में घूमने निकल। कुछ वर 
जाने पर राजा को बड़े जोर की प्यास छगी। 
कहीं नज़दीक में एक कुँआ था। नाबूराम ने 
एक बआल्टी से पानी मर कर राजा को पीने 
के लिए. दिया। राजा बास्‍्टी उठा कर पीने 


चन्दामामी 


गा तो उसे पानी में पेड़ की ढारू पर बैठी 
हुई गिल्हरी की परझाई दीख पड़ी। जब 
चाल्टी में पानी न रह तो परछाई मी जाती 
रही। राजा तो झक्‍्की मियाज़ का था ही। 
अब उसे शक दो गय। कि पानी के साथ 
साथ गिल्दरी भी उसके पेट में चली गई 
है। यह बहुत पघराया। उसने ज्योतिषी से 
यह बात कही | ज्योतिषी ने तुसनत हीं में 
हाँ मिलाई। “ हाँ महाराज! मैंने मी अपनी 
आँखों से देखा था। गिल्हरी ज़रूर आपके 
पेट में चढी गई है। नहीं तो बढ जाएगी 
करों ! उसके पर तो नहीं हैं!” यह 
सुन कर राजा और भी घबरा गया। उसे 
सचमुच ऐसा छगा जैसे पेट में बढ़े ज़ोर से 
दर्द हो रहा है। लेकिन मन्त्री कहीं खड़ा खड़ा 
ज्योतिषी की सारी चाल्बाज़ी देख रहा था। 

थोड़ी ही देर में हकीम-ै4 आए और 
उन्होंने राजा को कै कराने के लिए एक 
दवा दी। उसी समय सैयोग से पेड पर से 
एक गिल्हरी नीचे गिरी। यह देखते ही 
राजा ने सोचा कि ग्रिल्हदी उसी के पेट 
से निकछ गई है। बस, उसके पेट का 
सारा दर्द दूर हों गया और वह क्लिकुल 
चात हो गया। 


तब अन्त्री ने राजा से ज्योतिषी की सारी 
पोल खोल दी। उसने उसके मन में अच्छी 
ता जमा दिया कि इसी की बदमाप्षी के 
कारण उसको अपने राज-पाट से हाथ धोना 
बड़ा है। राजा भी अपनी वेककूफ्री पर 
बहुत पछताया। 

कुछ दिन बाद मन्त्री ने जंगली छोगों को: 
जमा कर एक बड़ी फौज़ बनाई और राजा का 
खोया हुआ राज्य फिर से जीत लिया। उस 
धूर्त ज्योतिषी को बन्दी-साने में सइना पड़ा। 

शीरे-धीरे राजा का स्वभाव भी बदरछ 
गया। फ़िर उसने कभी ज्योतिषियों की बातों 
पर विश्वास ने झिया। 


चन्दामामा 


ब्च्यो! क्‍या तुम मेड़िया-पस्तान के भानी 
जानते हो ! क्या तुमने कभी मेड़ों के 
धुण्ड को जाते देखा है ! एक मेड जिस 
ओर चल देती है, सभी मेड़ें उसी ओर 
'बढने छगती हैं । कोई भेड़ अगर कु में पेंस 
जाए, तो दूसरी भेड़ें भी आँख पैँदे घेंस 
जाएँगी । इसलिए मेडिया-पसान का मानी 
होता है---आख मूँद कर दूसरों के 
पीछे चलना |! 

जानते दो--मेड़िया-घसान सिर्फ मेड़ों में 
ही नहीं, आादमियों में भी पाई जाती है। 
इसकी कहानी! सुनाता हूँ--सुनों । 


एक समय एक राजा था| उसका मन्त्री 
बडा समझदार था और नाम भी था उसका 
* बुद्धिमान ' | एक दिन राजा ने अपने मन्‍्त्री 
को बुझा कर पूछा--- मेड़िया-धसान ! का 
मतढब क्या हैं ! !” अन्‍्त्री ने थोढ़ी देर तक 
सोच कर कहा--“ हुजूर, मुझे दो दिन की 
मोदहर्त मिलते तो में इसका जवाब दे 
सकूँगा”। राजा ने दो दिन की मोहरुत 
दे दी। 

अन्‍्त्री दूसरे दिन तड़के उठा । नहा-घो 
कर तिलक छूगाया और गाँव के बाहर 
ताछाब के किनारे चत्म गया। यहाँ कई 
ख़बर चर रहे थे । मन्‍्त्री ने उनमें से एक 
की तीन बार प्रदक्षिणा की और उसका एक 
बार नोच कर कान पर रख लिया । ताछाब 
के किनारे कुछ छोग जमा हो गए थे। एक 
ने पूछा--' मन्त्री महाराज! यह आप क्‍या 
कर रहे हैं !! 

“यह ख़बर काझीजी की यात्रा कर 
आया है। पहले जन्म में कोई ऋषि-स॒नि 


घसान 


रहा होगा। देखते नहीं, उसकी जालों से 
मक्ति टपकी पढ़ेती है।! "--अन्त्री ने 
जवाब दिया। बस, एक-एक करके सब 
झह्लोग उसकी प्रदक्षिणा करने और उसका 
एक-एक थार नोच कर कानों पर रखने लगों। 
गौव-भर में सन-सनी सी दौड़ गई। सभी 
ज्मोग बढ़ी करने छंगे जो स्त्री ने किया था। 
ओड़ी ही देर में उस खच्र के सारे वारू नुचच 
गए । वह रहू-छद्धान हो गया और तड़पने 
हूगा । इतने गे राजा को मी यह खबर छगी 
और यह भी यहाँ आया। वढ्ों पहुँच कर उस ने 
भी छ्चर की तीन बार प्रदक्षिणा की और 
खोज हूँद कर एक बाढ नोच ढिया। बेचारा 
खबर मौत का मेहमान हो गया । 
इतने में ख़चर वात्ल आया और ख़बर 
को मरा पड़ा देख हाय-तोबा मचाने छगा। 
अद्द राजा के पास अपनी झिकायत छे आया- 
बुद्ाई सरकार की ! मैं बाल-ब्चों वाला 
आदमी हैं । बढ़ा ग़ीव हैँ । किसी तरह इस 
ख़बर पर मार व्यद कर उस किराए के रुपए 


ख़बर तो मर 
गया। अप उसका दाम कौन देगा?! 

राजा ने मन्त्री को वुल्ा कर सलाह पूछी। 
अन्त्री ने कहा--“ आप मेड़िया-पसान का 
मानी जानना चाहते थे न? देखिए---सद्दी 
सेड़िया-बसान है। अब तो आपने अपनी 


से पेट प्रात्ता था। 


आँखों से देख स्िया न! 
भेड़िया-घसान का मानी समझ गए?! 
राजा मन्‍्त्री की बात छुन कर बहुत 
खुश हुआ। हु 
उसने ख़बर वाले को खबर का दोम. 
दे दिया । 


कहिए, 
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हा 


॥ लिन न्यारियाल्ठ ! 


[एक गाँव में एक विद्वान रहता था। 
सन्दरता और विद्वता में कोई उसकी 
बराबरी न कर सफता था। सब छोग उसकी 
बढ़ाई करते ये। लेकिन बड़ों का कहना हैं 
कि छद्षमी भौर सरस्वती में नहीं बनती। वह 
विद्वान भी बड़ा गरीय था। वद्द जो कुछ 
कमाता था पेट भरने के लिए भी काफी नहीं 
होता था। 

उस विद्वान की ख्री काली-कलटी थी। 
उसे इसका भी बड़ा सोच रहता था। यह 
मन ही मन कहता--" भगवान ! मैं शोड़ा 
बहुत पढ़ा-छिखा हैं। छोग मेरी बढ़ाई भी 
करते हैं। लेकिन इन सबसे क्या फ्रायदा 
जब कि मेरी श्री ही काली-कडटी है! क्‍या 
ही अच्छा द्वोता यदि मेरी स्लीमी दूसरी 
जियों की तरह गोरी-गोरी होती ! ” 

एक दिन एक साधू उस विद्वान के घर 
आया। पति-प्षी दोनों ने साथू के पौंव 


पस्ारे, बड़े प्रेम से उसे सिलाया-पिलाया। 
खा-पीकर साधू जब बाहर चबूतरे पर बैठा, 
उस विद्वान ने आकर उसके पौंव छूकर बड़ी 
नज्नता के साथ प्रणाम किया। 

विद्वान की ख़ातिरदारी से खुश होकर 
उस साथू ने उसे तीन नारिबछ दिए और 
कदा--“ बेटा ! देखो, ये तीन नारियल हैं। 
इनमें से एक-एक नारियक को फोढ़ फर तुम 
अपने मन में एक-एक चीज़ की कामना 
करो। ये मासूली नारियिछ नहीं हैं। इनसे 
तुग्दारी तीन कामनाएँ पूरी हो जाएँगी।"” 
यह कह कर थह साधू चत्म गया। 

विद्वान ने जन्दर जाकर नारियल अपनी स्त्री 
को दिखाए और कहा--“ ये नारियठ साध 
बाबा के प्रसाद हैं। इनसे हमारी तीन 
इच्छाएँ पूरी होंगी। बोडों, सबसे पहले मैं 
क्या कामना करूँ? मेरी तो पहली चाह है 
कि तुम गोरी और खूबसूरत बन जाजों। ” 


करुणकुमार 


लेकिन उसकी ख्री ने क्ठा-“ मेरे 
सुन्दर बन जाने से द्वी क्या होता हे! 
यहाँ तो यही फ़रिकर रूगी रहती है कि 
चूल्दे पर द्वौंडी कैसे चढ्े। इसलिए 
पहले अमीर होने की कामना कीजिए। 
पीछे जापका जो जी चाहे पसन्द कर 
कीजिएगा। ” 

लेकिन उस विद्वान को स्त्री की बातें 
पसन्द नहीं पढ़ीं। उसने कहा--' क्या 
कुरहारी अक्‍्छ मारी गई है! कया तुम 
खूबसूरत बनना नहीं चाहती ! हमारे कस 
सील नारियह हैं। एक को फोड़ने से 
वुष्हारा रूप बदक जाएगा। फिर दो बच 
जाएँगे। उनसे हम जो चाहें माँग सकते दैं।"” 
यह कह कर उसने पक मारिय्क फोड़ा 
और मन ही मन ख्री की झुन्दरता चादी। 
आम्थर्य ! नारियक का छूटना था कि विद्वान 
की स्त्री फा रूप बिरकुछ बदरू गया। उसका 
सारा बदन कुन्दन की तरह दमकने छगा। 
बिद्गान की ख़ुशी का ठिकाना न रहा। कह 
अपनी ख्री का रूप देख कर फ़ुझ न समाया। 
- « धीरे-धीरे यह बात सारे गौँव में फैल गई। 
लोग आकर देखते और दांतों तछे उंगली 


दबाते-/ यह कैसा गजब है! करू तक यह 
कैसी काली-कबटी थी! और आज जचानक 
इतनी सुन्दर ! ” गाव के छोग-छगाई विद्वान 
की स्त्री को देख कर इसी तरद की बांते 
करते ये। 

ये बांतें सुन कर विद्वान भर भी खुश 
द्ोठा और अपने मन में कहता--“ मेरी ख्री 
कैसी सन्दर दो गई! रानियों इसके आगे पानी 
मरेंगी। ओह, में कितना भाग्यशाली हैँ! 
साधू बाबा की कैसी कृपा हुई मुप्त पर।" 
इसी तरह फृत्म-फुछा फिरने छगा। 
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अच्छा नआ। तसस्र नाम घुनते ही 
कही की जोरतें बर-बर कॉपने छगती 
औं। जब वह घूमने निरतता थातों 
सभी परों की खिड़क़ियों और दरवाने 
बन्द दो जाते थे। बेचही विद्वान की 
ख्री को उसके आने की ख़बर न थी। 
राजा ने उसको देखते ही पोढ़े को रोफ 
डिया। उसका रूप देखते ही उसकी 
नीयत डोल गई थी। थोड़े से उतर कर 
बढ रफक़ा और आकर विद्वान की स्त्री 
ध का द्वाव पकड़ लिया। बेचारी हर के 
एक दिन उस विद्वान को किसी काम से. मारे थर-थर कॉपने रगी। 
कहीं बाहर गाँव जाना पड़। उसने अपनी...“ चलो, मेरे साथ रनबास में आराम से 
पल्नी को बुझा कर कहा-' मैं जरा दूसरे गाँव जा. रहना। मैं तुप्र से व्याह करूँगा जर तुम्हें 
रहा हूँ। दो तीन दिन में लौट आऊँगा। तुम रानी क्‍्नार्ऊगा '” राजा ने कहा। 
जरा होक्षियार रहना। घर छोड़ कर इधर-उपर विद्वान की स्त्री ने कोई जवाध न 
न जाना।” इतना कद्द कर यद्द चत्म गया। दिया। वह हाथ छुड्ठाने की कोशिश करने 
दूसरे दिन यहाँ का राजा थोड़े पर सवार छगी। लेकिन राजा उसे जबरदस्ती घोड़े पर 
होकर घूमने निकला। घूमते-फिरते वह चढ़ा कर अपने गढ़ में ले गया। वहाँ उसने 
विद्वान फे पर के पास पहुँचा। उसी समय एक सुन्दर महरू में उसे कैद कर रखा। 
विद्वान की स्री ने किसी काम से पर का फ़िर सिद्दियों को बुला कर कहा---“ देखो, 
दरवाजा ल्लोतम। उस राजा का चाल-चलन तुम छोग इस मदर के आगे पहरा देते 
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. ख़बरदार ! किसी को महू में 
चुसने न देना।” 

विद्वान की स््री दो दिन तक खाना- 
बीना छोड़ कर रोती-कल्पती बैठी रही। 
अब वह पहताने लगी--“क्ों से चढ़ 
सा आया और नारियक दे गया! 
उसके पति ने उसे क्‍यों सुन्दर बनाने 
की कामना की! न कह उुन्दरी द्ोती 
और न जान इस ओआफ़्त में 
पहुती। ! 

विद्वान दो दिन याद जब घर छौटा 
वो उसे सब हाल मादप्त हुआ। राजा 
का यह अत्याचार देख कर उसकी देह में 
आग छग गई। 

उसने तुरन्त दूसरा नारियछ फोड़ा और मन 
दी मन कद्दा-' दे भगवान! मेरी ख्री भाव. बस 
जाय | ' वह खूप जानता था कि उस दुष्ट राजा 
को अपनी करनी का फछ मिरू जाएगा। 
राजा के महरु में बैठी विद्वान की ख्री 
एफाएक भयदर भाझ वन गई। भा, और 
सूखा-प्यासा! अब क्या था! माल ने 


राज-महर के झीशे, अल्मारियां, लिडफियों, 
किवाड़ू और भी बहुत-सी क्रीमंती चीजे 
तोड़-फोड़ डालीं। जब तोड़ने-फोड़ने के लिए 
कोई सामान न बचा तो बैठ कर गुर्रने 
ख्गा। 

उस रात को राजा खूब बन-ठनफर 
विद्वान की श्री को देखने आया। वह लुफ्के 
से चोर की तरह महल के अन्दर घुसा। 
उसका अन्दर पंच रखना था कि भाद गुर्रो 
कर उस पर टूट पढ़ा और अपने पैने नखों 
से उसको चीरने-फ़ाडुने झगा। राजा जोर से 
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] झूगा। छेकिन उसकी पुकार 
सुनने वाछा वहाँ था कौन! पहरेदार सब 
पहले ही भाग गए थे। भाद्‌ ने राजा की 
जान ले ली। इस तरह उसे अपने पापों का 
फ़़ मिकू गया। 

कुछ देर बाद पहरेदार छोग बहुत से 
सिपाहियों फो बुछ आए । उन सब ने औदर 
जाकर देखा तो राजा मरा पढ़ा भा। इतने में 
भाद्द, उन पर भी टूट पढ़ा। बस, सब छोग 
अपनी आन लेकर सिर पर पांव रख कर 
भगे। भाद, महरु में से गुर्राता हुआ निकत्म 
भऔौर विद्वान के पर चल्म। 
भाद, को देख कर विद्वान को बढ़ा दुख 
हुआ। उसने सोचा-- हाय ! मेरी ख्री को 
कितने कष्ट उठाने पड़े? आख़िर उसकी 


सुन्दरता ही उसकी दुर्दज्षा का कारण बनी। 
बह काडी-कत्टी ही बनी रदती तो कितना 
अच्छा द्वोता ! तब तो हमें ये सब कष्ट नहीं 
उठाने पढ़ते। ” 

यह सोच कर उसने तीसरा नारियिक 
निरात्म भौर फोड़ते हुए मन दी मन कहा- 
“री ह्ली का रूप फिर पहले-सा हो जाय।” 
तुर्त उसकी पत्नी मार, का रूप छोड़ कर 
फिर पहले जैसी हो गई। अब विद्वान को 
बढ़ी खुशी हुई। उसने कद्दा--/ ये नारियक 
ही सारी ख़ुराफोत की जड़ ये। अगर हमें 
अपने भाग्य पर सन्‍्तोष द्वोता तो इतने कष्ट 
सेलने नहीं पढ़ते।” यह कद कर ऋ 
अपनी ख््री को समसझाने-जुझाने छूगा। उस 
दिन से वे बढ़े सुख से रहने झंगे। 


हक जमाने में एक राजा था। उसकी मेर! हुक्स तोड़े ! छडकी भेरी है। मैं जिससे 
'इकलीती बेटी का नाम सुशीक् था। राजा चहूँगा उसका व्याह कर दूँगा।" यह कह 
ने उस कद्फी को कढ़े छाइ-प्यार से पाछत। कर राजा ने उसी दिन अपने भौजे को 
उसे किसी चीज़ की कमी न होने दी। बुत भेजा। उसके आते पर राजा ने उसे 
झेकिन जब वह लकी सयानी दो गई तो एक महल में छिपा दिया ताकि रानी उसको 
राजा और रानी में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। देख न छे। पुरोहित ने आकर पोथी-पत्रा 
राजा ने कहा--“ मैं अपने भौजे # से उलट कर मुहूर्त निश्चय किया और ब्याह 
इसका व्याद फहूँगा।” पर रानी ने इसका की तैयारियों होने छूगी । 
विरोध किया। उसके एक मतीजा था। कद इधर रानी सद् सब देखती चुपचाप कैसे 
अहुत दिनों से उससे सुशील के व्याह की बैठी रहती! उसने सोचा--' मैंने उसको 
बात सोच रही थी। इसकिए उसने कढ्वा-- जन्म दिया है। पाल-पोस कर बढ़ा किया 
“यह तो कभी नहीं हो सकता। में इसका है। फ़िर उसके ब्याह के बारे में मेरा हक़ 
व्याह अपने भतीने से करूँगी। ” न हो तो और किसक्म होगा! अपमान की 
इसी तरह दोनों में कई बार कहा-सुनी यह फूट चुपचाप कैसे पी जाऊँ? ”! यह कह 
दो गईं। तब एक दिन राजा ने बिगड़ कर कर उसने गुप्त रूप से अपने भतीजे को बुढा 
अय 452 डक जो हिया और एक महरू में छिपा दिया। 
# भांति से ज्याह ““"ओछे पाठक चौंके नहीं। दोनों दृश्दे 

जे की संतान में दोनों दूल्दे अलग-अलग महलू में छिपे 
कलह "न कब आपने मास पर इटाय रहे बे-'रावुमारी मेरी 
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होगी | मैं उसका पति बनुँगा !' उनके लिए. एक 
एक पर एक-एक युग के सब्ान बीत रद था। 

उसी सत्य अंग्रो, विष्णु और नददेश 
सूमण्ड का अतण करने निकले और घूमते 


फिरते उस नगर के नज़दीक पहुँचे। जब 
विष्णु और महेश्न फो इन दोनों दृल्दों की 
बात मात हुई तो उन्होंने ब्रन्मा से पूछा-- 
# इन दोनों में से किसके साथ इस लडकी 
का ठयाह होने जा रहा हें! ” (बचो! तुम 
तो जानते ही हो कि सूमण्डछू में जो कुछ 
होने वा्य है, जिस के भाग्य में जो बदा 
रहता है, अझ्मा यह सब पहले ही से 
जानते हैं। क्यों न जानेंगे ! वही तो हमारे 


माथे पर छिख देते हैं; जौर जैसा लिखते 

हैं वैसा ही होता है। इसीलिए मदेश 

ने अप्ा से यह सवाल किया । ) 

*इन दोनों में से किसी के साथ उसका 
ज्याह न होगा।' अप्ना ने जवाब दिया। 

यह सुन कर महेश को बढ़ा अचरज 
हुआ और उन्होंने पूछा-/ तो फिर इस 
छड़ूकी का व्याह किसके साथ दोगा !# 

कब अम्मा ने मैंसे पर चंद कर सढक 
पर जाते हुए एक छेगड़ का तरफ़ 
डैंगठी उठाई और कहा---“ वही झैँगड़ा 
इस लडकी का पति बनेगा। ” 

यह सुन कर मद्देश को बढ़ा अचरज हुआ 
और दुख भी। “वाह, इन दो सुन्दर 
राजकुमारों को छोड़ कर इस हँगड़े के साथ 
राजकुमारी का ब्याह दोगा ! नहीं, एसा कमी 
नहीं हो सकता! " उन्होंने कहा। 

“इस रूड़की के रुत्यर में जो कुछ 
रिखा है, वही दोगा। इसमें कुछ अदकन-बदुऊ 
नहीं हो सकता।” ब्रह्मा ने जबाब दिया। 

* यही देखना दै कि अदल-बदर कैसे 
नहीं द्ोता है!" यद कद कर महेश ने 
विष्णु से कद्टां--/ जरा आप मेरें वरपम पर 
बैठ जाएँ मैं गरुड से एक काम लेना चाहता 
हैं।” विष्णु तुर्त मरुड पर से उतर कर 


चन्दामामा 


महेश के साथ हम पर बैठ गए। तब 
महेश ने गझुड से कहा-“ देखो, गरुड ! 
बह रंगढ़ा जो मैंसे पर चढ़ा आ रहा है, 
तुम उसे अपने चेगुल में दबोच कर सात 
समुन्दर पार वीडड़ जंगल में छोड़ जाजो ।” 
यह सुन कर गठड़ उड़ा और एक ही झपटे 
में उस हंगडे को उठा कर सात समुन्दर 
बार एक बीहड़ वन में छोड़ आया। 

महेश ने विष्णु से अहा--“ अब 
देखना है कि उस कैगढे से सुझीख का 
ज्याद कैसे दोता है! " 

देवताओं के छिए तो यह एक तमाशा 
हुआ; पर बेचारे रुगढ़े की जान पर ही आ 
गई। बढ आज तक पर पर मीख मौंग कर 
किसी तरह पेट पाछ्ता आ रहा था। ,ठेकिन 
अब इस घोर जैगछ में भीख कौन देगा! 
गो उसका रोना कौन सुनता! गठड़ उसे 
एक अगर में नहीं, बल्कि मौत के मैँह में 
डारू गया था। थोड़ी ही देर में कह भूख से 
छटपटाने और भगवान का नाम लेकर द्वाय! 
हाथ! करने छूगा। आख़िर उसकी पुकार 
देवताओं के कान में पड़ी। विष्णु ने तरस 
खाकर गठ॒ड से कहा--" उस बेचारे रूँगढ़े 
की जानजा रही है। तुम एक टोकरी 
पकयान ले जाकर उसके सामने रल आजो। 


नहीं तो उस निदोंप की हत्या का पाप 
हमारे सिर पढ़ेगा।” 

विष्णु की आज्ञा पाते द्वी गरुड पकबान 
हैँदने चछ्य गया। थोड़ी दूर मटकने के बाद 
उसे राजा के महरु में दो झावे दीख पढ़े। 
उनमें से पकवानों की मीठी महक आ रही 
थी। गरुद ने झट उन झाबों को उठा छिया 
और सात समुन्दर पार गहन बन में हूंगढ़े 
के सामने रख दिया। फिरँ वहाँ से छौट कर 
विष्णु के पास आ गया। 

डंगढ़े ने बढ़ी उतावछी से एक झावे का 
औुँद्द खोआ। खोलते दी उसमें से एक सुन्दर 
राजकुमारी निकही और उसने उसके गछ्ले में 
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जयमाता ढाठ दी। लैगढ़ा हका-बक्ता रह 
गया। मैंद से कोई बात न निकी। बह 
सिरे देखता रह गया। आख़िर उसने अपने 
को सम्हार्र और कट्टा--“ मालम्न द्वोता 
है तुम फिसी बड़े राजा की लड़की हो। में 
खरा एक ग़रीब ढँगड़ा। फिर तुमने मेरे 
गले में यह भाठा क्यों छाक दी! इसका दे 


क्या मतत्व है! ४ 

बह राजकुमारी अपनी राम-कहानी सुनाने 
छझूगी-- सचमुच मैं एक राजजुमारी हैं। 
मेरी माँ ने अपने भतीजे से मेरा ब्याह करना 
चाह्य। लेकिन मेरे पिता को बह पसन्द न 


पड्टा। इसछिए मेरी माँ ने मुझे एक झापे 
में छिपा दिया। दूसरे झावे में मिाई 
कऔरह मर बिए। फिर सुझसे कहा कि 
*# ये झाबे तेरे दृल्दे के पास मेज 
दूँगी। ज्योंही वह इस टोकरी का ढकना 
खोले तू उसके गले में बरमाझा डारू 
दे। व्स, तुम दोनों का ब्याह हो 
जाएगा।” यह कदद कर मों चली गई। 
इतने में कोई इन झायों को उठा ले 
अलठ्म। मैंने सोचा कि मैं यहीं जारदी 
हैं, कहाँ मेरी मो मुझे मेजना चाहती 
औ। जब तुमने इस शाषे का मैँद 
खोत्म तो मैंने तुम्हारे गले में मात्म डाकू 
दी। ५ 
राजकुमारी की कहानी सुन कर छँँगड़े को 
बड़ा अचरज हुआ। यह सोचने लगा कि 
# यह सब माम्प का खेल हैं। नहीं तो फहों 
सुन्दर राजकुमारी और करों में एक 
कुछप ऊँगढ़ा |!” उसे बड़ी ज़ोर की भूख 
छिग रही थी। बस, गपगप मिठाई 
उड़ाने रूगा। 
यहाँ रानी ने देखा कि एक गठड झाबे 
उड़ाए छिए जा रहा है। छेकिन वह किससे 
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कहती ! मुँह खोलते ही सारा मेद ख़ुछ 
ज्यता। बह गुमसुम खड़ी रही। 

जब ब्याह की पड़ी नज़दीक आई 
सो राजा ने दुलदिन को बुआ ब्यने 
के लिए दासियों को भेजा। लेकिन जब 
उन्होंने छौट कर कढ़ा कि दुलदिन का 
कीं पता नहीं है तो राजा आग ब्यूझ 
दो गया। उसने तुरंत जाकर रानी से 
'फूम-- “ सुप्तीठा करों है!” 

रानी ने मैंद बिगाड़ कर कहा-- मैं 
क्या जानू! जप से आपने कह दिया कि 
कुर्दें उसके ब्याह के बारे में बोलते का 
ड़ नहीं है, तब से मैंने उससे नाता ही 
चोड़ लिया। जब आपको मेरी बात की 
चर्याद ही नहीं है, तो मैं फ़िजूक अपनी 
टांग णड्डाने क्यों जाती! जाइए, जहाँ 
मिले खोजिए और ले जाइए अपनी व्यडूली 
जेटी को। ! 

बेचारे राजा को बढ़ा दुख हुआ कि यों 
बात ब्रिगहू गई। कट उदास मन से 
राजकुमारी को ढूँदने चल्प गया। 

जब दुलदिन के ग्रायत्र होने की ख़बर 
दोनों दूल्डों को माठ्म हुई तो वे अपना 
आ्य मुंद लेकर कहाँ से भाग गए। उनको यों 


चोरों की तरद भागते देख कर मह्देश ने 
अम्मा से पूछा-“ क्यों, भाई! आख़िर यह 
क्या हुआ! इन दोनों में से किसी के साथ 
राजकुमारी का ब्याह नहीं हुआ ! !! 

* कैसे होता, भाई! मैंने तो पहले ही 
कद दिया था कि उस लड़की, का व्याह 
उस्त कैंगड़े से होगा। ब्शह हो गया है और 
इस समय बद छडकी सात समुन्दर पार एक 
घने जैगल में उस हैंगढ़े से दैँस-खेल रही 
है।” अड्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। 

मदेश को उनकी वात पर विश्वास ने 
हुआ। उन्होंने कद्दा--' कहाँ हैं वे ! जरा 
जाकर देखें तो सही।” 
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का देकता प्र मारते सात समुन्दर 
पार घने जैगल में पहुँचे। बहों दुल्दा-दुलहिन 
दोनों को दँसते-खेलते देखा तो उन्हें तरस 
आा गया। किण्णु ने कहा--“,यह राजकुमारी 
देसी सुन्दर है कि देवता भी दैग रद जाएँगे। 
इसकी सुन्दरता मल अगर को उजाला 


जो दो गया सो हो 
गया। “विधि का छिखा को मेटनड्वारा!' 
अब हम इतना करें कि इस छँगड़े को वैर 
दें और इसको एक सुन्दर राजकुमार बना 
दें।!! भह कह कर किप्णु ने यरदान दिया 
जिससे वह कुरूप हैँगढ़ा एके सुन्दर 
राजकुमार बन गया। ब्त्मा ने उसकी उम्र 
बढ़ा दी। महेश ने उसे थ्रुद्धि और बल का 
करदाक्तदिया। 


“जक्ना जो पक बार रढिख देते 
हैं उसे कोई नहीं मिटा सकता है। जन्म 
की कलम में वढ़ी ताकत है।” महेश ने 
अक्षा की बढ़ाई करते हुए कद्दा। विष्णु ने 
फिर गर॒ड को आज्ञा दी कि इस दैपति को 
फिर राजमहरू में पहुँचा दो। गरुड ने वैसा 
ही किया। तब तीनों देवता अपने छोक 
हछौट गए। 

छुशील ने अपने मौं-बाप से सारी कहानी 
कद सुनाई। राजा मर रानी दामाद फो 
देख कर बड़े खुश हुए। राजा ने उसे अपना 
सेनापति बना दिया। 

हैंगढ़ा अब छेगड़ा न रहा, यह बढ़ा 
अद्दादुर और द्ोझ्षियार हो गया। जो मी 
देख़ता, उसके आगे सिर झुफाता और मन 
ही मन कहने छूगता--विधि का ढिस्ना 


को मेटनहारा ! 


न बार बगुरा बन्‍्दर को एक पहाड़ी झरने के पास 
के गधया। झरने के बीचों-बीच एक चहान थी। 


पहले बगुक्ा इस किनारे से थे च की अहान पर उछका। फिर वहाँ से उठसकर 
दूसरे किनारे पर पहुँच गया। कक उसने कदर से कह्टा कि तुम भी ऐसे ही करो । 


अन्दर भो उसी तरह पहले अट्घमम पर उछछा और फिर उस पार पहुँच गया। 


च्न्ि आर बुरा एकदम इस किसारे से उउछ कर उस किनारे पर पहुँच गया। 
फिर उससे कदर को छछकारा कि तुम भी इसो तरह उछक आ्लाओं तो देखे! 


अन्दर ने भी उसी तरइ उठकभा चाहां। छेकिग 
बह घड़ाम से बीच पाज्री में जा गिरा। 


रा. बच्चों कीद्रैख-भाल| 


जीत में साहस और स्वावरंबन इनकी बड़ी ज़रूरत होती हे। <चचे स्वभाव से दी साइसी 

द्ोते हैं। लेकिन दहन आगनी सुविधा के लिए उनके साहस को दबा देते हें और 
उन्हें डरपोक बना देते दैं। यह बढ़ा अम्शाय है। क्चों के स्वाभाविक साहस का कमी भी 
मक्ष नहीं करना चाहिए । जब उन्हें कोई काम करना पड़े ठो हमें उनक्री मदद करनी 
चादिए। उन्हें खूब प्रोत्साहन देना चाहिए। उनसे कहना चादिए कि “बच्चो! ढरने की कोई 
बात नहीं दै। तुम यह काम करो तो सही!” अगर वे एक बार असफल हो आएँ तो 
हमें उनसे कहना चाद़िए कि “ निराश न हो! फिर से कोशिज्ष करों! इस बार तुम 
अरूर जीत आओगे!" हमें कभी उनके काम में अडईंगे नहीं ढाढने चाहिए । 
साधारणतः बड़े छोग बचचों को काबू में रखने के हिए उन्हें हौआ या गूत-मेत 
का ढर दिखाते हैं। अ। में बच्चों के मन में भव का यूत इस तरह समा जाता है कि वे 
क्षपरेरे में अकेले बादर निकलने से भी डरने छगते हैं। बे दब्यू बन जाते हैं । इसछिए 
बढ़ों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। 


जब बच्चा कोई ऐसा काम करने छो जिसमें ख़तरा द्वो तब उसे जरूर 
रोकना चादिए। छेडिन सूत-भ्रेत और द्वौजा का डर दिखा कर नहीं। उन्हें समझाना 
बाद्िए कि इस काम में यद ख़तरा है। 


आवश्फकता से अधिक झइ-प्यार करने से बच्चे परावरेबी बन जाते हैं। बचों 
को ऐसी झ्लिक्ष देनी चाहिए डिससे वे अपना सारा काम आप ही कर छें। तभी के 
ल्वावरश्री अन सकते हैं। 


ुम्दारी दीरी 


| देखो! उस करे में दस कुछे हैं और एक द्डी का दुकड़ा है। हरेक 
कुता चाहता हैं कि व बाकी सबको चक्रमा देकर दड्डी का उुकड़ा ख़ुद 
श्लीन छे । अब तुस्दें सिर्फ़ चार रूकीरें रींच कर दसों कुत्तों को दस हिस्सों 
में बन्द कर देना है। ठव हड्डी का ढुकूड़ा भी सबसे अछ्य हो जाएगा 
और कुछों को झगड़ने का मौंका न मिलेगा । क्या तुम उनको अलग कर 
सकते दो! अगर तुम से यह काम न द्वो सके तो ५६-वों पृष्ठ देखो। 


ता में अण्डा ! 


यह सबसे आसान तमाशा है। लेकिन 
देखने वाढों को यह सबसे सुश्किक माबस 
होता है। ये यह तमाशा देख कर बहुत 
अचरब करने ठगते हैं। क्योंकि वे देखते 
हैं कि ब्ाजीगर एक मासूछी अण्डा लेकर 
उसे एक बहुत ही तक मुंह वाठी बोतर में 
घूसा देता है। वे सोचने लगते हैं कि अण्डा 
उस तक मैंह में समाया कैसे ! 
जैसा कि मैंने पहले ही कहा था यह 
तमाझ्ना करना बढ़ा आसान है। एक मासूछी 
अण्डा ले छो। उसे तीस या चाढछीस घण्टे 
तक तीब एसेटिक एसिड (॥००७४० 2०9१) 
या सिरके (५:7०४») में डुबो कर रख 
दो। हों, एक बात जरूर याद रखो । एसिड 


अ> के कक के कक क + 


चन्दामामा 


को द्वाय से छूना नहीं चाहिए और भगर छू 
भी जाय तो फिर हाथ अच्छी तरह थो लेना 
चाहिए । क्योंकि यह जहर दै। जिस चीज में 
एसिड हों उसके ऊपर कोई ढकना रल देना 
चाहिए जिससे उसे हवा न रूगे। यह बहुत 
जरूरी है।  चाटीस पण्टे बाद अण्डे को 
एसिड से निकाछ लेना चादिए। इस तरह 
तैयार क्रिए हुए अण्डे को वाजीगर अपने 
कोट की जेव में या और कहीं छिपा छे 
जिससे देखने वाले न जान सके। 

फिर उसे एक दूसरा अण्डा लेकर छोगों 
को दिखाना चाहिए। वह उसे तमाश-बीनों 
के द्वाथ में भी दे सकता है जिससे उन्हें 
पूरा विधास हो जाय। 


3 + # कक ७ कक ७७, 
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“देख छिया न आपने! अब मैं यही में पढ़ा करता था तो सुे यह 
अण्डा इस तेग मुँह वी बोतछ में घुसा तमाक्षा करते देख कर सारे 
डूंगा। ” बाजीगर उनसे कद्देगा। 

अगर एसिड में मिंगोए हुए अण्डे पर 
किसी तरद्द के धब्वे हों तो बाजीगर को 
आाहिए कि कह दूसरे अण्डे पर भी ठीक 
उसी तरह के धब्मे बना छे। नहीं तो 
छोग पीछे अण्डा पहचान लेंगे और तुस्त ्स्ट् ८ 
बाजीगर की कलूई ख़ुछ जाएगी। अध्याफ और छात्रणण ताण्जुष करते 

प्र बाजी को बढ़ी सफ़ाई के साथ ये। बेचारे बहुत सिर ख्पाते ये। 
एसिड में मिंगोग्रा हुआ अण्डा निम्रक लेकिन इसका रहस्य उनकी समझ में मे 
कर दूसरा अप्डा छुग लेना चाहिए । आता था। मैंने “आर इंडिया रेडियो! 

एसिड या अण्डा स्रर की तरह कलकते से एक बार इसका रहस्य खोढ़ 
चुझयम और हनी दोगा। लेकिन वाबीगर टिया बा। क्यों, यह लच्छा तमाणा है न! 
दे से काम +ह०+ हु न का 
कक राहत में सम पक. तर कोई इस कसकान मे रध उककर, 
कबीरा द्ोने की वजह से अण्डा बढ़ी (ना चाह तो सीधे मोफेसर साहब को 
असनी से बोतक में चढ़ा जाएगा। फिर रिखें। प्रोफेसर साहब खुद उनके सारे 
उस बोउछ में शोड़ा ठण्ड या बरफ्र मिथ सम्देद दूर करेंगे । हो, भरोफेसर साहब को 
7०7३ लक का की में है विस आए॥। कक ५ 
यह तमाझा करने में बाजीगर को किसी कस मय पे 
ऊद की कठिनाई न होगी। जब में स्कूल 


७ ० ७+## # ++*क  चखन्दामामा 


ऊपर चित्र के बीचों-बीच एक बतख है जिसके दो जुडवों बच्चे अन्य बतख 
के बच्चों में मिठ गए हैं। अब उन दोनों बच्चों को पहचानना हे । वे दोनों 
जुड़वां हैं। इसलिए दोनों में बिलकुल फ्रक रहीं है। क्या तुम उन दोनों को 
माँ से मिला सकते द्वो ! अगर तुम से यद्द न हो सके तो नीचे उलट कर देखो। 
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पे से वापँ ऊपर से नीचे 


१. ज्यादातर २, पिकार 

६. अभागा ३. ऊन की ओइनी 

<, झुका हुआ %. सिंडासन 

१०. चिट्टियों ७. सोने का हाथ 


* 
| हर हित | | 2. जवलपन 


१. दया 


जड चित्र के निचले बाएँ कोने में एक घर है। चित्र के ऊपरी दाएँ कोने में एक 
गाड़ी में कुछ मेहमान हैं । वेइस घर को जाना चाहते हैं। 
लेकिन उन्हें राह नहीं माम | क्‍्य तुम उन्हें राह दिखा सकते हो! 


५६-वें पृष्ठ के सुरज बाछे चिल्र फा जाय: 
सूरज और उसके रथ के पह्टिप दोनों की गोझाईं बराबर हे । 
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पिछली बार तुम ने ज़िराडी को रंग क्षिपा होगा । इस बार सोचो कि होमा को किस रंगों 
से रंगना चाहिप। इस तस्वीर को रंग कर अपने पास रुख लेना और भगछे महीने के 
अन्दामामा के पिछछे कबर पर के चिल्र से उसका मिक्तान करके देख छेता। 


क्यो! क्‍या तुम बता सकते हो कि इस चित्र में खरज बा है था 
सके रध का पहिया अगर तुम न बता स़को तो ५५-थों प्रष्ठ देखों। 


पिछले महीने के छः चित्रों का 
जबाब जो भूछ से छूट गया थाः 
दूसरे और छठे जिस पुर से हैं। 


कं 


दस कुत्तों वाली पदेखी का जवाब : 


विश्रक्िखित पकार से छकीर श्ींच कर 
कुत्तों को अछम कर सकते दो। 
३ से २३ तक, * से १८ सके 
3३ ते ३५ तक, २० से ३८ तक 
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